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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जातीह मिससे कि यह अलग संकलन के कता में 

रखा जा सक 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate complation 


रेल मंत्रालय 
( रेल बोम ) 

প্রিমুখ । 

नई दिल्ली 7 जून , 191900 
रर ( भा दायित्य कानिर और प्रमियान पर का बिहिन 

किया जाना ) नियम, ! Day 


( प ) "यावी मामान " से बहन के लिए रेल प्रशासन को मापी गई 

किपी पात्री को थैयक्तिक बीजवस्त अभिनन है , 
( ग ) किस परेषण के संबंध में " प्रतिसित मुल्य " में बह रकम 

अभिप्रेत है जिमसे परेषक द्वारा घोषित मूल्य नियम ( 3 ) के 
उपनियम ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट या परिगणित सा में 

किमी रेल प्रशासन के दायित्व की रकम से अधिक है , 
( 4 ) " प्रनिशन प्रकार " में अनुसूची यो स 2 में विनिविष्ट 

घर के अनुसार परिगणित अमिरिक्त मुख्य पर संदेय प्रतिशत 

प्रभार अभिमत है , 
( 5 ) " अनुसूची " से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है । 
( च ) से पादों और पदा का जो इन नियमो में प्रयुक्त हैं और 

परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिमापित है, नही 
प्रर्य होगा जो उनका उम अधिनियम में है । 


म . का . नि 557 ( अ ) : -- केन्द्राय भगार मा. ध रण खण्ण अधि 
नियम , 1897 1 : 297 का 110 ) की धारा 22 के माथ पठित रेल 
अधिनियम , 1999 ( 1939 का 24 ) को धारा 11 को उपधारा ( 1 ) 
और उमधारा ( 2 ) के बार ( ग ) द्वारा पवन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : --- 


1 .मग नाम और प्रारम : . . - ( 1 ) । विनों पा संक्षिप्त नाम 
रेन ( पाय द. दित्य क .विमार और प्रनिशा पार को विहिन किया 
गाना ) नियम, 1000 है । 

( 2 ) पावनिधन के पार का ख को मस हो । 


2. परिमापा : 
इन नियमों में , जब तक कि संवर्ग में अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) " अधिनियम " से रेल अधिनियम, 1989 ( 1989 का 24 ) अभिप्रेत 


रेल प्रशारान पा पनीय दायित्व 

3. ( 1 ) जहाँ कोई रेल प्रशासन किमी परेषण की हानि , नुकसाम , 
नाण, क्षय या अपरिलान के लिए उत्तरदायों है वहाँ एमी हानि, नकसान, 
नाश, क्षम या अपरिदान के संबंध में ऐसे रेलभणागन के दायित्व की रकम, 
जब तक कि परेषक ने उसके मुख्य को घोपिन .. किया हो और में 
परेषण के अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिभा प्रसार संपन न किए हो ,--- 

( i ) किमी से परेमण को ना में शिसमें जोधमन है , अनमनी । 

___ में विनिदिष्ट रसाम से ; या 
(1 ) 
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{ ii ) किंगी से परेषण की दशा में जिमम यात्री सामान है, मौ 

__ अनुसूची 2 
म प्रति किलोग्राम की दर में परिगणित रकम मे ; या 
( iii ) ऊपर खण्ट ( i ) और (ii ) में निर्दिष्ट न मित्र किमी परेप 

मान या विवरण 

प्रशिमान प्रकार की दर 
की दशा में पचःम पर प्रति किलोग्राम की दर से परिमारिणत 
रकम से, 
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अधिक नहीं होगा । 

( 2 ) जहा कोई रेल प्रशासन किसी परेषण की हानि, नुकसान , 
नाश, क्षय या प्रारदान के लिए उत्तरदानी है और परेपक ने वहन के 
लिए सोपे जाने के समय ऐसे परेषण का मूल्य घोषित किया है और 
अनुसूची ? के यथास्थिति भाग 1 या भाग 2 में विनिर्दिष्ट दर पर 
अतिरिक्त मृरूप पर प्रतिशत प्रभार संदत्त किया है, यहां ऐसे परेषण की 
हानि, नुकसान, नाश, क्षा या यपरिदान के लिए किमी रेल प्रशासन में 
दायित्व को रकम इम पका र पोधिन मूल्य से अधिक नहीं होगी । 


1 . सोला 
2. चांदी 


... मोती 


प्रनिकित मल्म के अधिकतम 1 
प्रतिगत के. प्रवीन रहते हुए , 
प्रति 10 किलोमीटर या उगक 
भाग के लिर अमिरिक्त मूल्य 
पर प्रति 1000 या उसके भाप 
के लिए 13 पसे 


। बहुमुल्य रत्न 
5 . प्राभूषण 
6. करेंसी नोट और सिपके 
। सरकारी स्टामा 


स्पष्टीकरण ] 
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जहां किसी पोषण के यहन के संबंध में भाभा उसके पास्तविक जत 
से अन्यथा किमी अाध र पर प्रभार्य है यहाँ किग, रेल प्रशासन के 
चयिन्च की रकम का अवधारण में परेषण के वास्तविक वजन के 
प्रति निदेश से किया जाएगा । 


ग 1 में थिनिदिष्ट से अन्यथा मल 


अतिरिक्त मुल्ग के अधिकतम 1 
प्रतिशत के अधीन रहने हुए प्रति 
160 किग्दोमीटर या उसके ग 
के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्रति 
100 गपए या नरामः भाग के 
लिए 25 पमे । 


स्पार्टी करण 2 

जहाँ हानि, नुकमान, नाशा, आय य परिवान विगी परेपण के पायल 
भाग के संनंध में है, वहाँ किमो मे रेल प्रशासन के दायिन्य की राम 
का प्रसारण करने के लिए विधार्थ लिया जाने वाला वजन खो 
पर नकमा मिस्त नष्ट हुप, शय हा या मारिवत्त माल का वजन 
होगा जब तक कि मोह नि , नकमान, नाण, क्षय या अनिदान से 
सम्पूर्ण परपण के मूल्य पर प्रभाव न पड़ता हो । 


A. वहन के लिए कतिपय माल का तब मफा स्वीकार न किया जाना 
जब तक कि प्रतिगत प्रसार का संवाय में कर दिया गया हो । 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th June , 1990 
RAILWAYS (EXTINT CF MONETARY LIABILITY AND 
PRESCRIPTION OF JERCENTAGE CHARGE) RULES , 
1990 


PLIYANP 


कोई रेल प्रणासन अनमी के भाग 1 में विनिविष्ट माल को 
बहन के लिए नय तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि एक परेषा से 
ऐसे माल के मूल्य की घोषणा नहीं करता है और अचम्नी । के स्तम्भ 

में दमिन E में से माल पो लाग अनिशान प्रभार का मंदाय नहीं 
करता है । 


[ पं . 


टी . नी . III/ 1 / 6 आर ए ./50/धारा 10:3] 


G. S. R.. 557( E ). -- In cxercist of powers conferred by sub 
Sortion ( 1 ) and cause (c ) of sub- Section ( 2 ) of section 112 of the 

Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 ) read with section 22 of the 
Gonoral Clauscs Act, 1897 ( 10 of 1897), thic Central Govern . 
ment hercby makes the following Rules namely : 

1. Short Title and Commencement:- ( 1 ) These rules may 
be called the Railways (Extent of Monetary Liability and Prcs 
cription of Percentago Charge) Rules, 1990 , 

(? ) They shall come into force on the date of commencement 
of the Act . 


म . के , मालिक संभक्त निदेशाला ( आर. ए . प्र . ) 

( रेलवे वा ) 


अनसनी 1 


जीवजन्तुओं का वर्णन 


रेल प्रगासन को उत्तरदायित्व का 
विस्तार ( रूपयों में ) 

- - - - - - - . - . - . - - -- 


(6 , 000 


2. Definitions :-- In theso Rules unless the context otherwise 
requires ; 

( a ) " Act " means tho Railways Act , 1989 ( 24 of 1989) . 

( b ) " Baggago " mcans personal effects of a passenger entrus 
ted to a railway administration for carriage . 

( c ) " Excess valuc " in respect of any consignment means the 
amount by which the value declared hy a consignor excccds 
the amount of liability of a railway administration as specific 
or calculated under sub rule ( 1 ) of rule ( 3 ). 


अपी 
घोड़े 
खच्चर, मींगदार पशु या ऊंट 
कुते, गधे, बकरियां, सूपर, भेड़ या 
अग ऐसे पण जो आर वणित नहीं 
है या चिड़िया 


3, 000 


800 


120 


( d ) “ Percentage charge” means the percentage charge pay. 
able on excess valuo calculated in accordance with the rate 
specified in column 2 of Schedulo II. 


( TTT 11MİT 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र , प्रसाधारण 


NO railway administration shall accept for carriage , the goods 
specified in Part I of Schedule II unless the consiglior declares 
the value of such goods and pays the percentage Charge appli 
cable to such foods as indicated in column of Schedule II. 


[NO. 89/ TC 111/ 1 /ORA "$ 9 /Sec, 103] 


S . K ,MALIK , Jt . Director R . A .R .) 

(Railway Board ) 


SCHEDULE 1 


Desuription ofanimals 


Exicht of csponsibility of 
railway administration 


(per head ) (Rs.) 

6 ,000 
3, 000 

800 


Elephants 
Tlorsus 
Mules, horlod cattle or camels 
Dogs , donkeys , goats Pigs, slicep 
or calier animais notmentioned 
above , or birds 


120 


(c ) " Schedulo " means the Schedule to these rules . 

(1 ) Words and cypressions used and 101 defincd in these 
tuloy but defined in the Act shall have the neanings respectivcly 
29signed to them in the Act. 

3. Monetary Liability of it railway administration :- (1 ) 
Whero u railway administration is responsiblo for loss , damage , 
dostruction , deterioration or non-cçlivery of any consignmcat 
the amount of liability of such railway . Adhaniziration 
in respect of such loss, Jamajc , clestruction , deterioration or 
non -dolivery shall not, unless the consignor has declar. d its 
value and paid percentage charge on cxccss value of such con 
signment, exceed , - - 
(i) in the case of any consignment consisting of injinals, 

ulic amount specificd in Schedule I ; OI 
( ii ) in the casc of any consignment consisting of baggage , 

in amount calculated at rupccs one hundred per kilo 

gramme, or 
( vii ) in tlio case of any consignment other than those referred 

to in clauses (i) and (ii ) above , an amount calculated at 

rupees ſiſtyper kilogramme, 
(2 ) Where a railway administration is responsible for luss 
damugo, destruction , deterioration or non . delivery of any 
consigument and the consignor hus at the timo of entrusimcat 
for carriage declared the value of such consignment and paid 
percentage chargc On excess value at the rato specific in Part I 
or Part II as the case may b : of Schedule SI, 111e amount of liabi. 
lity of a railway Adminisiration for loss , damago, destruction , 
deterioration or non - ciclivery of such consignment shall not 
excoed the value su dcclased . 
Explanation 1 

Where in respect of carriage of any consignment, the freight 
is chargcable on any basis other than its actual weight, tho 
amount of liability of a railway administration shall be deter 
mined with reference to the actual weight of such consignment 
Explanation 2 

Where to loss , darnage , destruction , deterioralion or non 
dolivery is only with l espect to part of a consignment, the woight 
to be taken into consideration for detcrinining the amount of 
liability of a railway administration is the weight of the goods 
lost, damaged , destroyed , deteriorated or non- delivered unless 
slich loss , damage , destruction , deterioration or non -delivery 
affouts the value of the entire consignment, 

1 . Certain gouds not to be accepted for carriage unless per 
centage charge paid . 


SCHEDULE II 


Description of Goods 


Rate of Percentage Charge 


PART I 


1 . Gold 
2 . Silver 
3 . Pearls 
4 , Precious stones 
5 . Jowellery 
6 . Currency notes and coins 
7 . Governmentstamps 

- - - 


13 paisc per 100 rupces or part 
thercof our cxcess value per 
160 kilometres or part thereof 
subject to a maximum of 1 % of 
cxcess value , 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


. . 


PART II 


Googls other than those 
specified in Part I 


25 paise per 100 rupee or part 
lliureof on excess value per 
160 kilometres or part thertof 
subject to a maximum of 1 % 
of excess value. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi-110064 

and Published by tho Controller of Publications, Delhi- 110034 , 1990 


